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अपनी बात 


प्रपनी कविताश्रो के वारेमें स्वयं कोड्‌ भापरा' दैन। 
निश्चय ही एक कठिन कायं दै ! फिर भी जो कु महसूस करता 
रहता रहा हं उपो विना करिपी भापस चतुयंके संकषेपमे ही 
कह्‌ देना अवर्य चाहुगा । 

मै कप्रिता क्यों लिखता ह-यह एक सवाल टै जो किसी 
के भी भ्रौरमेरे मीमन मेंउठता है। कविता लिखने के पीडे 
कविता के श्रलवाभौ कोई उदट्‌शष्यहो सवता है यह्‌, यर्म नहीं 
सममः पाया । कविता लिखना मेरे लिये एकं प्रकार के शआ्न्तरिक 
तनाव से, छटपटष्ट से उवरना रहा है । 

कोर्ईमी कलाकार किसी भी घटना से, स्थित्तिसे 
प्रभावित हो सक्रता है-किसी मी व्यक्ति कौ तरह श्रनुभव स्वको 
होताहै रौर हर कद्रउते श्रभिव्यक्तभी करतादहै । लेकिन एक 
कवि कृ अ्रभिव्यक्तं अनुभव काव्यात्मक श्रनुभवहोगा श्रौर तमी 
लगेगा कि कुणएसाहूश्रा है जिसे रचना कहा जा सके । 

कब्द को फितना व्यापक श्रीर गहु अ्रथं संस्कार दिर्या 
जा सक्ता है, यह्‌ क्वि की क्षमता पर नभर करता रौर वह्‌ 
जितना ज्प्रादा उसे खेस्कारित या परिष्कृत करेगा-कविता उत्तनी 
ही गहरी रौर स्तरोय होगी । सथही कविके तिपेयह्‌ भी 
श्विश्यकदै ङि उसको वप्त मानत्िकतासे गुडे, केविता वहीं 
सम्यक जतीदहै। 

इतना श्रवद्य कहूुंगा कि चालू मूहावरो या नारेवाजीने 
मुम प्रभावित नही किया । एक केवि के स्यम श्रपने को केवल 
कवितासे ही प्र्तिवद्ध मानतता हु, किरी रजनेतिक दल या ददन 
से नदीं । 


यह निविवेदही है कि कसा श्रपने रामय से, श्रपनै 
परिवेशसे प्रभावित होपी ही । तेकरिन परिवेश के नाम प्र्‌ 
राजनेत्तिक नारेवाजौ ही कचिता नहीं होगी } 

श्रादमी कै ग्रस्तित्वकी स्यापनाके लिये पूरे मानवीय 
सम्बन्धं को, मूल्यो को रप्टिगत रखना होया । मेरी कविता मेँ 
भ्रादमी के प्रसिति की स्थापना कै विये वाधक व्यवस्या कै भ्रति 
श्राक्रोद है पर वह्‌ कोई दलयत श्राक्रोश नरीह । दल भी श्रन्तततः 
व्यवस्था ही हताहै)। 

शस रष्टि स, साय ही भापा, शित्प, फथ्य या लय श्रादि 
की रष्टि से, ये कविताएं कहाँ तक प्रासंगिक श्रौर सार्थक वन्‌ पड़ 
दै-यह पारक ही सय कर्‌ } 

धन्यवाद 
वासु आचार्यं 


वाती चौक 
सीकानैय्‌ 


परम पृज्य पिता 
स्व. श्री शिवदास आचार्य 
ओर 
मपतामयी माँ रूक्परयी देवी 
फे लिए । 


मकाशकोय 
वेड़ी द्रुत गति से व्दलते जीवन मूल्यों ने मानवीय 
सम्बन्धो मँ भीतर हौ भोतर एकर दरार, एक रिक्तता पैदा कयं 
दीदे) यह्‌ चाह ग्यवस्याके मध्परभसेहो रहा द्योया सत्ताके 
ग्रन्य किसी सोत से । 
श्रादमी के श्रस्तित्व की पह्चन ही खतरे में पड़ ग्ईदै 
उसी की स्थापना का सकत्प तिये वासु श्रचायं का पहला कविता 
संग्रह्‌ “श्रपने सूरज पर विस्वा प।ठं तफ पहुंचनेमें हुम गौरव 
महसूस करते है । 
साहित्य को वतमान राजनीति से स्वयां अरलण कविता 
के लिए कविता सूजनमें रते इनकरौ ये कविताएं पाठको को कीं 
गहरे छं कर सीचने को विवद करती है 1 कवितरो मे व्यय एवं 
ग्रक्रोशभो है किन्तु वह्‌ चि्लानहींहै, उमे कीं दुग पोट 
है, कसक दै 1 
„ विना किसी पंडिताऊ भापाके अपनी ही जमीन की गंध 
लिये ये कविताएं ग्रपने परिवेशके कीं कहीं तो इतनी निकर है 


कि पाठकों को म्रपनी घरू कविताएं ही लगने लगती है । 
नारेवाजी के तेवर से अल, भरनूभवको काव्यत्मिक 
ग्रनुभव के रूप मेँ सहज सम्प्रपणौय भापामें ्रभिव्यक्त करती 
हृदं ये केविताषएं वासु श्राचायं कौ रल से पचान कराती है । 
पेशे से ्घ्यापक वासु श्राचायं रपे विभाग द्वारा िञ्क 
दिवस! पर धरकारित काव्य संग्रहो मे लगातार सम्मिलित किये 
जाते रहे हँ इन संग्रहं के सम्प।दकों एं समीक्ष यया स्केवरं 
दयाल सक्सेना, नन्दक्िश्चोर प्राचां, रामदेव व्राचर्धि, विष्णु नागर 
जुगभिन्दर तायल एवं तीलाधर जगूडी श्रादि ते इनको कविताग्रो 
कोसराहा दहै! 
हम भ्राश्ा करते कि यासु श्राचायं का पठता कचिता 
नरभ्रद्‌ “परपने सूरज पर विद्रास” हिन्दौ कविता केक्षेत्रमे ध्यान 
सै पटा जायेगा । ~ जनसेवौ 


अनुक्रमः 


द 


प्रपने सूरज एर दिश्यायं 
घी्टीमी 

ष्तोक्ष्यां 

पुभजीतै:्य हारा 
सम्भलना ¦ उन्दींको हीमा 
मई द्रुस्तकमे 

"पया बुत्तो से वर्षे 
-विस्तृत भकान कै सम्म 
शहर को हरी पौष 
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दुभ ्िफमुस्करादेतेहो 
एम द्तराधो पीपतं 
एवा फले की बजाय 
फिर भद्िपां भीचिवा ह 
परे मेरी जीभ पर 
परतों 
धूतके कणो कीत्तरट्‌ 
हाशिया दीद परभी 
कृ विता मेरे लिए 
खाली गहरा कभा 
हो स्केतो चलो 
कल तकर मेदाबेटा 
वहु बस्ता लटकाये 
भेदीथाघ्नममें 
यही मेरा निर्माण ई 
काला होता जा रषा सुमे 
ददे { भराह्‌ 1 दर्द 
र जीना चाहता हं 
क्रान्ति की भ्रान्ति 
वागवनकीमशा 
मे भोपएकब्ुदमां 
तुम नहीं पमूजोगे 
भराप्रं धरतो से उठकर 
शुदह्‌ साथः 
चेत कानोभ 
वही दणत्री 
शब्द शब्दे नहीं देते 
प्पाट्की पादगाद 
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अपने सूरज परं विश्वास 


हवा 

येडो के पत्तो 
धुलकरे 

उन्हे गजा जाती ह- 
यह्‌ मुभे भाता है। 


किन्तु इसका भ्रथं + 
यह्‌ तो नहीं होत्ता 

कि मुभ पर 

तुम्हारा मुत्लमा चढ जायः। 


यह्‌ मुभः कभी नहीं भाया। 
कि वताये गये 

एरो' की श्रोरही चलू 
किलोमीटर स्टोन 

मूमसे ्रपरिवित नहीं है। 
मेने नहीं चाका 

कभी भी 

सवं लटो की ग्रोर- 
मुभ मेरे 

सूरज पर 

पूरा विदवास द । 


| 


2 


1 


चीरी भी 


मने 

जव कमी भी 
ग्रपनेपेटको 

देखा है 

तोन जाने वयो 
रेग केर 

चलने वाली 

चीटी भी 

हेत वहादुर लगी है 
जो्लमें 

ग्रपने प्राकार जितना 
निशान छोड जाती 4 


काश } 

भेजो ह 

वह नहीं होता. 
कडा! 

रमै जो ह 

वह्‌ नहीं होता. 
नि 


चीटी भी 


गनि 

जव कभी भी 

म्रपने पेट को 

देखा है 

तोन जाने क्यों 

रेग केर 

चलने वाली 
चीटीभी 

वहत वहादुर लगी 
जो ल में 

ग्रपने प्राकारः जितना 
निशान छोड जाती दै 


काष् | 
मैजोहूं 

वह्‌ नहीं होता. 
काद्य ! 
मैजोहं 

वट्‌ नहीं होता 


न 


1 


४ 


6 


हा. ## *#@ ७ 
मात्र वहने कै लिप 
हता नदी रहा 


र्का हू 
स्कताभीहं 


किन्तु 

मेर ग्रासो में 

पत्यर कै दुकडे 

नदीं जडे 

लेकिन मेरे दोस्त 
वनी-वनायी सडक पर्‌ 
एक लम्बे भ्रसंसे 

तुम्हे भागते हाफते 
ग्रौर विना कुछ 
हासिल किये देख 


मेरे भ्रन्तर से 
किसी ने यही पुकारा 


ग्रच्छा चलो 
मेने स्वीकार। 
तुभरजीतेर्म हारा 


लि 


सम्भलना उम्हंको होगा. 


गही वणां चनु 
सेर शुकाय भुकाये 
भंदहीवक्योान्क 
गाज ठोक्र 

करू हाय ह्य 


चाजौ ड्ची 

मारतो फे भरापोंसै 
मजा वापे 

लोहे फी चमनेट 
मृष पर पटक 
प्रातां जातोशी 
रोपियां उत्तार र्हैर 
{प्रौर साय चने फां 
दमभो भरर) 


रम्भपना उन्हो को होमा 
जो सीप से नही 
"निपट से ठपरचकरेदह 


भहा ग्यारह 

उग्हे 

प्रारतोनपेः मपि 
जुनूम यो प्रदेना पाष 
उनः भायते 

पापि के लितान ही 


तै सीना तान के 
चलुंगा 

यह्‌ मानके चलुंगा 
कि 

दहर केदो छोर ही 
'लाटसाव' नहीं है 
वीचमे भी 

पानी रै 

उसमे भी कुच 
सजीव दै 


जो 
{लपाकत भी रखते. 
प्रौर हरकत भी करते 


घि 


नेई पृस्तक्त सं 


शीवन भरो 

श्रद्रूदार चौ तंगण गतिर्या 
श्रीर.-.तग होती जा रदी 
श्रौर हाती जास्ीरं 
गकरो प्रर मंतरुचितः 


पूर्लो फलों मे लद 

हरे लानि वाली 

चटा कोय 

श्रार चीरी टीतीजार्हीह 
प्परमेरैयेदेने 

एक नई पुस्तकः 

मरीदी ६ै- 


उमे वट्‌ 

हर मुदु परएना: 
यम-मेदे फ 

ग्रासा 

चटु 

भम्र है. 


५५९ 


कृपया कृत्तो से वचं 


हर से कुद दर 
कु सास 

लोगों के लिए 
कलु खास 
ट्गसेवनी हुई है 
ग्रालीडान को्ियां 


उनमे से कुद के 

मुख्य वार पर 

साफ लिखा हुप्रा है; 
हृष्य कुत्तो से वरचे ' 


लि 


इस विस्तृत मकान के सभ्भूख 


षस विस्तृत मकान केः सम्मुख 
स्पष्ट स्पसे 

ध्रा चुकाहै 

उरफे श्रस्तित्व देः 

नष्ट हनि का सत्तर 
पयोकि 

मकान कै सभी पत्यरोंमें 
लग चुकी दहै होड 

श्रपने प्रापको 

उपरो मंजिल की 
भ्रापिरी मतह पर 

शिर स्पमे देग्रने की 


पीय उठा है धरातल 
हशमेप्ापेःतन गट 
दवारे 

मह्भूर ने णा है 

नौव केः पयरां फो 

द्ेयने" फा 

चष्टे मुपट व्यवरियत पत्यो मी 
जटिने व्ययत्मा म 


लहर को हरी पौध 


गहर की दस पोष 
पानि की 
स्पेटमेंश्राच॒कौीदहै 


श्रपादिजे बोघ 
ग्नम 

ग्रन्पेरे फोन में 
सुचक्ता गुयकता 
ख्रनेकषोदै 


माराफासारा 
प्रन्तित्य 

णि गपा 
यपेन्दा 


गण्य पौर फलाद 

एप शमशान मम्नादा 
तिक 

गत मरिनिपा } 

जा भिनमिनाणी नित्यक्ती ¢ 
भणत ज 


रपङ्पाङर 

द प्रतः हाप 
प्म नाद कै धाम 
र स ह 


मानूम करने के लिये 
किमाग श्राती है 
या नही 

तभी 

मुभे तगता रहै 


मरे सिर पर 
मारे जा रहे ह हौड 


प्रर 
श्रनयपाम ही 
म चौम षटताह 


मे जिन्दा हं 
म जिन्दा 


८1। 


१4 


तुम सिफं मूस्करा देते 


श्रय म 
दावि केः साय 


याहु सक्ता ह क्रि 
तुम जानकर भी 
प्रनजानि वन रहे टो 
अपनी खत का 
वही हिस्मा देखा है 
जिसका चेद्रा पू को ग्रोर दै 
मगर तुम भूल र्टेदटी 
छत का एक हिस्सा 
पटिचम की तरफ भी होता दहै 
फिर भी 
ग्रस्त होने की 
ग्रनुभूति से परिचित होकर भी 
अनभिज्ञ रहना चाहते दो 


तभी तो 
सै जो कुदं कर्ता हू 


नर लिश मे 
सन सन के पला ट्र 


तुम्दारे <. 8 
वानी" से पोली नदी होगी 


मगर तुम्दारा 

यह वहम जख्रीभीहै 
तुष्दारे हो भले के लिये 
फि्मेजो कृद्य बोलता हू 
वह्‌ सिवाय 

वड्वडाने के भ्रौर वख नहीं 


श्रोर तुम जवाव में 
श्रपना हाय 
हवा में ह्ितादेतेहो 


मे श्रपनी तनी गदेन सिये 
कसी ग्तौमें खौ जातां 


तुम सोचते हो 
"गली" भती मिसी 
यला रती 


मृ सोचता हं 
रसीसेदही 
"मंदान' धुर होगा 


(५) 


त॒म इतराओ पीपल 


नही हो सका 

हरा भरा पीपल 
किसी मंदिर का 
ने.--सही, न .-सही 


इस संघं रत 
रेतकेटोवोंका 
ठ ही सही 
हठतोहंन? 
क्या हुप्रा-- 
नही इतराया 


न ही खनखनाया 
पत्तो फे साथ 


हवा की वंसाखियो से 


नही भूमा डिपो के साथ 
क्या हुम्रा ? 


केया हृश्रा 

नही पूजा गया 
तुम्हारो तरह पीपल 
न...-सही, न...सही 
दहठ ही सही. 
हुउतोहंन 

जिस पर चद्‌ वेडे 


0) 


दछपनी नरम नरम 
ह्थेलिों से 


सामने की भूग्मी के वच्चे 
फटा कृर्ता जाधिया पहने 
रेत मे सने 

वित्तम प्यारे 

कितने ग्रच्छे 

भर जाता टै मुम 

उस वडी-एष श्रना संगीत 
लहर लटर श्राती है 


सूखौ नस नसं 
गा उठ्तीदह हरा भरा गीत 


फितना हरा भरा हो 
फलं जाता हूं 
उस यक्त 


सच कटुता हू 
श्राकाश्च भी प्िमट जति दै 


तुम्‌ इतराश्रो पीपल 
श्रपने ह्रे भरे विस्तार पर 
मुभ यन्तर रज नरी 


श्रपने सिमटे सिवृडधे श्राकार पर 
(ग र 
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हवा फेलने कौ बजाय ` `" 


पता नहीं 

क्या होताजा रहा 
हवा को 

कि फलने के वजाय 
लीले लेना चाहती है 
ग्रपने भीतर 

सव कुद 


खिसता डोलता 
वगीचा भी 
मुुलसता क्यों लगता है ? 


पलेरूग्रों का भुन्ड 

फले परोसे भी 

ग्रौधा मुह्‌ होकर 

क्यों भिर पड़ना चाहता ह ? 


वे सभी लोग 

जोसोते है 

इस संकत्प के साथ 

कि कल के 

मोर के आकाश्च की 
लालिमा को श्रौर गहरा दंगे 


भर देगें पूरा भ्राकाद 
जदं जिन्दगी के खिलाफ 


लकने यहु क्या 

सुवह्‌ होने ये पहले ही 
वे सव पिधल कर 
पता नहीं 

केहां वहू जाति है 


कितने कितने लीग 
कितना कितना ददं 
सह्‌ जाते है 


श्रौर इधर म 
हता जा राहु 
जगल का सन्नारा 


ताकता रहता हं 
पेड के करते पत्ती को 
च्‌पचाप 


पीले जदं पत्ते 
पोली जदं जिन्दगी. 


णि 
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हवा ही हं यहं 
हेवा हौ है यद्‌ 
ज भरे घरमे 
गली मे होकर 
धुम जातौ दहै 
ग्रौर मेरा रुढा 
वदू से भर जाता 
हेवा ही है यह्‌ 
जो तुम्हारी कोटीमें 
वाहूर लोनमे डेल रहै 
गुलाव के फूलों से होकर 
विखर जाती दै 
रोर तुम्हारा वगला 
मटक से भर जाता दै 


दरभ्रसले 

मेरे दू.ढे कौ वदवू 
तुम्हारे कंगले को महक 
वु्ध नदीहै 

यह्‌ केवल हवा ही है 
हवा ही है यह्‌ 

जो अ्रभी तुम्हारे पक्षम दै 
यह्‌ केवल ट्वा ही दहै 
हवा ही है यह 

जिसके पक्ष में 

मै नहीदं 


हो सकता है 

म हवा को 

आश्य भरोसे छोड दू 
कू न कर सक्र शायद 
केवल अ्रपने को 
भीतरसे कटी तोड दू 


लिन मेरा लडका 

कड्‌ वार घर में 

नाक भौ सिकोडता है 
वन्धो को शिभोंडता है 
श्रौर ग्रचानक पोथी परक 
पुं वेठता है-- 

हमारे इधर ही 

इतनी वदवरू क्यो है पापा? 
मै चमकती प्रखोौसे 


उसके तमतमाये चेहरे को 
देखता हं 


वह्‌ पता नही 

क्याः'सोचता हप्र 

किधर तकता है 

केवल मुष्धिां ही चन्द नहीं क्ता 
दात भी भीचता दै. 


लि 
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फिर म्यां भीचता हु 


मने तो समाभा 
धव चषा नेही होया 
जसा पट्च हो गयाथा 
कि मौत से संधपं करता 
अख्मी शब्द 
दूर किसी चन्दरयामें 
खोगयाथा 
पता नही चयो फिर 
पिद्धले एक श्रसे मे 

मेरे कानि के पय 
गूजने वाले शब्दे 
कलम की नोक प्र 
श्राति श्राते 
तीर लगे पक्षो की तरह 
घेरलेते रै मूको 
मूको लगता है 
फिर क्िन्ही 
खन स्ने पजने 
खरोच तके का 
निलन दछोडे चिना 
दवोच केर फे दिया दै मुम 
किसी सन्नाह में 
प्मौर मै फिर 
श्रपनी भृद्ियां भीचता हं 
होढ में कुद वुदबुदाता हु. 

हि| 


पर मेरी जोभ पर 


चाह यह भी सही कि 
भै सीधा खडामी 
नहीं हो पता 


मेरी रीढ वे ५. 
छोटे छोटे टुकडं के वीच 

काटा ताने विच्छु वेढे है 
पसलियां 

ग्रौर सीने की हहं भी 

सूखी डालो सी 

चिपकी हई है 

शरीरसे 


पर मेरी जीभ पर 
उगश्राईहै 
कुद हहं 
निकल श्राए ह सीय 


प्रौर्मेखुदहं 
मभौ 

दिख त्तो जारग 
जीभसेदही 

तन. तो जाञगा. . 
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परतो 


प्रकेना होति ह 
श्रदषर पेणा दाता दै 


# 


मेरे व्द-गिद दोनी दै 
हायन 

श्रीर य 

धीरे धोरे 

एवन वदननौी रहनी 
मरे यातो को 

सहस। रदी दोतो ह 
माँ 

रौर म 

ग्रपने को 

पूणा मुरक्षित ममभ्ना ह 
शायद वहं वुद् 

गुनगृना रही होतो है 
मेरे पिता 

मेरौ वाहु पकड़ 

खडा करते है 

गालौं पर दत्की 

वपत लगति है 

श्रौर फिर कोई फल 
थमा देते दायोमे 


मेरा वड़ा भाई 


प्र भरेगा कभी 


श्रपनी टिप्पणी से 
वीच फे इतिहास को 
रति क्रान्त करतादहुप्रा 


हा श्रभी यह सच 
पृष्ठ का वोच 
हो पाया नहीं म 


्रभीर्मे 
दाशियदहहू 


छ 


प्रौर 
म पसीना पसीना म्रा 
ाह्र भागने फो होता ह 


दूर #@ 9 दूर्‌ 8१. तक 

फो नदीं दोखता 
पारां ग्रोर 

सन्नाटे की 

सीरिया यज रहौ ई 


गि 


धूल के कणो कौ तरह 


उन दिनों जवकि 

म श्रनाजं खाया केरता था 
पानी पिया करताथा 
्रौर जीता था 

एक जिन्दगी 

तव सोचता था 

म वहत कु न सही 
किन्तु कुं तो जरूर था 
भ्रपने भ्रस्तित्वं में 
योग था 

श्रन्तर था 

गणा था € 
भाग था 

पर भ्रव 

सव कुट करता तो 
उसी तरह हु 

पूर प्रपने प्रस्तित्व में 
'नतोयोगहू 

न म्न्तर हं 
नगुकाह 

श्रौरे नही भाग 
वत्कि दन्य हो गया हूं 
प्मोर तव पाताहं 
स्वयं को 

धूल के कणो की तरट्‌ 
हवा में तरता हृप्रा. 
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मावुर हे उठता है क 


पत. गहरा ई ह 

डते उरावनी 
हहे की ्रावाजे 
करने लगी ह 
गन्नयां यपकियां 


है 
ऽना रही है-वो 


करो 


जसे मुभ 

श्रपने साय 

खान। खाने वुताता है 
म 

मुह फला लेता हूं 

वो मु मनतादहै 
ग्रौर एक दिन 

कम्वे पर 

लटका दिया जाता है 
कितवो भरा 

एक वस्ता 

म गाधी के 

जन्म प्रौर मृत्यु को 
तारी घोटाता हू. 
श्रचनक"* ^ 

मेरे वच्चे का रोना 
मुम इन दतो से 
याहूर ला परकता है 
मं देखता हू 

मं जिस 

कभरेमे सोया हं 
उसकी दीभकः लगी दत में 
एकः मकड़ी 

ग्रपना जाला वुन रही 
मुभे लगता दहै 

मेरा पूरा कर्मर 

एकं जाला बन गया है 


{सि [ 25 
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क्रविता-मेरे लिये 


होगा- 

तुम्हारे लिये शब्द 
महकता खिलता एल 
याकिश्रोस का 
श्रावदार मोती 

मेरे लिये वह्‌ 

श्राग का जलता 

लाल प्रंगारा दहै 
तभीतो 

कविता मेरे लिये 

फलों से लदी 

कोई घाटी नदीं 
ग्रौरन दही 

सोलह श्र. गार से सजी 
कोड मनमोहक नायिका 
भेरे ग्रासं पासं 

न कोई करना रै 
श्नौरन ही वाग वमीचा 
भरे इदं गिदं 

दहकता रेतीला 

साय स्यि करता 
मंदान है 

जिसमे दुर तक 

कीं गहरे है 

मेरे रोम रोम की जड़ 


प्रौर इसीलिये 
मेरे दोस्त 

मेरे सिये कविता 
मग कीनदी है 


राग की नदी 
जिस पर कोई 
पुल सम्भवे नह 


जिसमे उतरना है, 
उवलना है 1 
उवलना है. 1 
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हाशिया ही हं अभी 


यह सच है 

प्के यीचमे नहींहू 
हारिये पर हं 

वीच क्रा पृष्ठ 

इतिहास वनाता ह 

गड मूर्दं उखाडता है 
उखडे मुदं गाड्ता है 
पटा श्रौर समकाजातादै 
यह सच दहै 

म पृष्ठ के वीचमें नहीं 
हादिये पर हु. 

किन्तु हारिया 

किनारे होकरमी 
किनारा नहीं करता 


उठा हुग्रा 
सरहोतादहै वह 
पसरे हुए हाय नहीं 


हाद्िया वततमाच की कसक 


हा्िये कां दर्द 
एक निरपाय 
खातीपन हीदहैश्रमी 
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हो सके तो चीखलो 


उधर मत जाग्र 
ज्वालामूखी फट रहे हँ 
तुम्हारे नन्हे 

कोमल प्र॑ंख 

भुलस कर रह्‌ जायेगे 
उधर तो रिजर्व है 
प्रागप्रफ 

वड़े वड़े डने वालों के लिए 
सुरक्षित स्थान 

मत मग होग्रो 
जलक्रीडा में 

सह नहीं पम्मोगे 

तेज उस्ता ज्वार 

वह॒ तो 

प्रनुक्ल है 

उन्दी मद्धलियों के लिये 
(जो च्दैल'सेभीवडी हँ) 
मत उड़ो श्नाकादया में 
चिमनियों के धुएं से 
वने वाद 

जो नीचे सै 
उपरकोवदृरहेरहै 
फल रहै 


चुम्टारा दम घोटदेे 
चह तो उन्हींकोसह्यहै 
जिनके पास 

्रौक्सीजन स्टोकमे है 
तुम कद्ध भी मते करे 
हो सके तो चीखसलो 


पूरे जोर के साथ 
णएकं वार 


| 
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कलं तक मेरा बेटा 


कल तुक 
मेरा वेदा मांगतेता था 
मुभसे 


मु 
खाने के लिए कोई टोफो 


यां लिखने के लिये 
कोई कोपी 
वेक 


ले लिया करता 

मेरी पप्पी 

याकि सीचतेता था 
मेरी वदी दादी 
बेधडक 


मगर ्राजकसं 
स्कूलसेश्राने के बाद 
श्मपनां वस्ता 

कोने में रख 
श्रपनीर्मां से 

"रोरी खिलादो' बोल 
चुप हो रहता टै 


कोंपौ या किताव के लिये 
मुममे नही 
ग्रपनी मासे कहता है 


जसे भूल दही गया है वट्‌ 


बहुत चिर्नेता से 
देखा करता ह 
र्म 


यह्‌ सव बदलाव 


मुभे लगता 

धर के वाहूर 

खगे पहने 

उस द्धै पेडने 

श्रपनी जड छोड दी दै 
मृ दरुढताहं 

मेरे घरे का लहूराता 
हिलौरं मारता समद्र 
कर्हां से 

शुः हुश्रा सूनां 

भरे कानमे 

क्मरेसे 

मेरेयेटे फी ज्रावाज श्रातो है 
वह शायद 

कद्ध उतार रहाट 

प्रपने मनमें 

चैठारहादटै 

श्रपने माये मँ 

मापना बुरी प्रादत है' 
"वजो कारगर {५५ 


2 
'ग्रनुद्ासनं दौ जवन डै-- 


५। 
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वह्‌ वस्ता लटकाये 


वह्‌ वस्ता लटकाये 
स्कल जाता ह 
प्रोर मुह लटकराये 
सौट भ्राता है 


दिनि भर 

राला के कमरे मेँ 
कोने में दुवका 

या तो जयता रहता है 
या प्रचानक 
हेडबड़ाकेर 

बाहर ताक्ता है 

भुनी सनी भसि से 
उसके कानों मेँ 

जसे कही दूरसे 
भरावाजे श्रात्ती ह ; 
गौरवमय ग्रतीत 
सन्नार ग्रर्योक 

भ्रसोक महानु 

सूखी प्रजा 

स्वरणं युग 

वह जसे नीद 
जागकेर 

डच सोचना चाहता है 


तमी फिर गूजवे है 
चद दाब्द : 


देश का विकास 
फलदायी योजना 
पचि श्रव रूपये व्ययं 


कक 


गव गाव में खुडहाची 
उज्जवल भविष्य 
तमी घंटी वज उठती है 


्रचानकः 

उसे श्रपनी 

वीमारर्मां याद ब्रात है 

जिसमे 

उसके वापू से 

दयुपाकर 

दवा र्लाह 

श्रपने तक्रिये के नोचे 

कीमतौ दवाग्रोंकास्क्रा 
वह्‌ शायद 

कल फिर 

वरस्ता नरकयि 

र्ङ्र्ल जायेगा. 


शि 


हि ¬ 
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महीया भूम में 


किसी श्रौर का 
दोप नदीं इसमें 
मदहीथाश्रमम 


कि वाधना चाहा-टवा को 
समेटनी चाही धूप-र्वाहौ मं 


म्रोर-जव तक 
जैसे तसे 
सम्भालं पाता खुद को 


तुम हवा को तरह 
'छकर' 

चले गये थे 

धूप कौ तरह 
'महसूस' टोकर 
फल गये थे 


श्रौर शव शायद 
तूफान उठने के पटले कां 
ववंडर दल रहा ह 


पल रहा रै 

भीतर 

दूर किसी कोनेमें 
एके गहरा 
सन्नाटाः"*“"सन्नाटा. 
न 


यह्‌। मेराःनिमणिह्‌ं 
नुम मुभे मापते हो 
तौलते हो 
देखते हो सूघते भीहो 
यह्‌ म जानता ह 
किन्तु 
यह्‌ भी जानतां कि 
पुम सव का "सवः 
मेरेर्भमे' को 
तोड़ नहीं सकता 
हाँ मुर भुरा सकता है 
ग्रौर 
यही मेरा निमणि है 
इतना ही नहीं 
तुम मुभे 
कुरेदते ्रौर कचो्ते भी हो 
मे भो तुम्हे 
कुरेद सक्ता हु 
कचोट सकता हू 
पर भं एेसा नहीं करता 
मे वाकतिफ्‌ हु 
मेरेरेसा करदेनेपेहीतो 
वुम्दारा लक्ष्य पुरा हो जायेगा 
मै समभ गयां हू 
तुम इदितहार चिपकानि की 
५ के सिवा-कुद मो नहो. 
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काला होती जा रहा खुन 


हो ही गई 

ग्रन्ी 

फिर- 

वह्‌ रख 

जो पिद्छते एक भर्ते से 
सव कु 

देख चुकी थी 

साफ साफ 

चूपचाप 


तभीत्ती 
मोह का म्रहम्‌ 
तीर की तरह तना 


जो- 
उल्टे भेद गया 
मेरा दही हदय 


पत्ता नहीं क्यों 
घमनियौ मे बहता 
गाढा सून 
पतला-निरा पतल 
होता जा स्हादै 


श्रौर्‌ 
दिखने में 


लाल ररह्‌करमभी 
होता जा रहा है 
काला-कहीं गहरे 


म जेसे 
चिमनियों से 
उगते धुरं में 
लिपट जाता हूं 


अ्रौरः 

सूखेती जीभ से 
श्रपनी 

मांको 

पुकारना चाहता हूं 


(५1 


क 
 - 
१. | 


सन 


4 


ददे { आहु! ददं! 


ददं } प्राट्‌ ! ददं } 


म वुदयुदाता हूं 


कभी उकड, ठता ट्र 

कभी सीधा 

करभो द्यि शरीर मरोट्ताटहू 
कभी वयं 

श्रौर ददं फिर भी 

नतो पकड पातात्‌ 
ग्रोरनदहौकमदहीतादहै 


मरे मीतर 

गहरौ निरा्ाका 
धुप श्रन्वेरा 

छात्ता जाता है 


मुभैमेरेरोयेरोयिमें 
ददं ही ददं 

महसूस रोने लगता है. 
ग्रन्धरे में 

ग्रन्धरे के सिवाय 
वुखभीतो 

मही दीख पाताः 

मुके श्रपने गले में 


ताता है- 

कट्‌ कुकर समातार 
मानि ननी त्क 

मरे दहै 


ए मह्य ठा 
ममरेषेरतेतो ह 


टुता है 

क्तताहे 

कृद्‌ वच्वेम्नोदध 

चरी मोरिया 

चे 

शमो | १ 

4 नर, नते ति 

गाद टा 

टोट टेन ई 

भ्रार्‌ पिरि 

भमो रन 

यरे 

द्‌ मनु कर्‌ ग्य = 
£ 


मे जोना चाहता हं 
एकः तारा 
स्राकाश्च मे टूट 
लकोर वन 
न जाने किधर गया 
एक वच्चे के 
रोने को भ्रावाज 
मेरे कानों से टकराई 
्रभीशेपहै 
वहत रात 
भ्रन्धेरो रति 
रातं को 
प्रवसरटेसादही होता है 
कि मेरो नींद 
न जाने 
कटां चलो जाती है 
टो जाता है 
सारा वदन 


पसीना पसीना 
वर्ग॑प उरुता है 


जसे सारा रोम रोम 

रात को 

प्रक्सरपेसाहौ होता है. 
रातेः वाद दिन 

र फिर दिनै वादं रात 


४. 


॥ *» ¢ 


47 


यचपन ! 

भ्रनोखा वचपन 

कचि की गोलियों की तरह 
लकड़ी के विलौने 

लद, को तरह 

रवर की गेद की तरह 
फिर. ० 

ददं ! श्राह ! ददं ] 

मेरे सारे चिस्तरमें 
जैसे मुदयां विकी हं 

म तन कर वेठ जाता हं 
पासही 

मेरो पत्नीकी 

नीद कौ खर“ खरं 
सुनाई देती है 


मेरी श्रवोध वच्चीं 
शायद 


रोरेहीदटै 


मेरा ददं 
श्रौर रमै 
सुबह कै इन्तजार मे. 


नि 


में जीना चाहता हू 


णक तारा 

अकाय मे टूटा 

लकीर वन 

ल जाने किघर ग्या 
एङ्‌ वच्चे के 

रोने को श्रावाज 

मेरे कानों से टकराई 
श्रमी शेषहै 

वहूते रात 

अन्धेरो रात 

रात की 
अवक्सरपेसाही होता है 
करि मेरी नीद 

न जाने 

करटा चलो जाती है 

हो जाता है 

सारा वदनं 

पसीना पसीना 

कपि उठता 

जसे सारा रोम रोम 
राते को 

श्रक्तर पसा हौ होता है. 
रात के वाद दिनि 

भ्रौर फिर दिन के बाद रात 
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चलता हश्रा यही क्रम 
जीने की लकक का 

क्या हुश्रा ? 

रास्ता बहुत लम्बा है 
दुर्गम भी 

वमीचे की प्याउके श्रे 
कदु हुए 

कन्रूतरों को रोज 


. देखता ह्‌- 


थोडा सा दानां चूगने के बाद 
किनारे पड़े 

दोटे खोरे 

केकर भी चूगते- 


उस वेक्त 
मेरे भीतर 
जसे खड़ा हौ जाता दहै 


ह्यु भ्रादमी 
मजबूत श्रादमो 
जिन्दा ब्रादमी. 
जिन्दगी चाहने वाला 
ग्रादमी 


जिसको रात अन्धेरी नहीं होगी 


म जीना जाटता हं 
भै जीना चाहता हु. 
टि 


फान्ति को भान्ति 


इतनी सामथ्यं तो 
निश्चयही 
मुभमे नहीहै 


ककर जां 
कोई वहते वड 
याषछोटी भी 
क्रान्ति 
याभर्दू 
पुरेदेदाकेसरमें 
भ्रान्ति 


फिरमभीश्राज 
क्रान्ति शब्द के साय 
जीभ हौठो पर 
फिर-फिर जाती है 


शायद 
जतै लगादहै 
श्रन्दर का प्रादमी 


पर 

म जानताहुं 

जितना यडा फकंटै 
माहुर भ्रौर यन्दर मँ 


ठीक उतेना दै ` 
वाह प्रौरं श्रन्दरमें 


मेरे श्नन्दर जाग रहा 
यह्‌ भ्रादमी 

सूरयको 

दर्यं चदाना चाहता है 
एक वार 


प्र यह्‌ म्रख 
भस्केसे खुली दैन 
इसलिये 

रजामे पूसेधुसेही 
क्रान्ति के स्त्रोत 
गूलगुनायेगा 

फिर थोडा 

कुन मुनयेगा 


रज 

कस कर 
लपेटेगा 
शौर , 
गहरी 

नीद में 

सो जायेगा : 
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वागवान कौ मंशा ? 


मुममेही 
श्रतररित हुम्रा 
फला-पूला 
भ्रोरहोगया 
ह्रा-भरा 
लहराता-वह्‌ पेड 


उस दिन 

चगीचे में 
चूत्टाडोसेकाटरहाथा 
पेड़ की टह्नियां 


वागवान था वह्‌ 
जोभ्रपनी ही 
च्प्टिका कोर नक्ला 
उतारना चाहता था 


पासही 
विखरे पेड ये 
सूखी घास फे तिनके 


जिन चिडिया विन कद 
यड़ी मेहनतसे लापीथी 


उमेमीतो 
रह्ने को 
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श्रपनेदटग.का 
घर चाहिए था 


जिसमे गा सके 
स्वतन्प्र मन से 
भार ॐ गीत 


विन्तु श्व 
चिडिया किधर गई 
वृद पता नहीं 


वागवान का काम 

पेड की 

टहनियां काटना 

पौधकी 

कलम करना 

याकि 

प्रनुशासन वद्ध ट्गसे 
पितवार"““““ 

दूया{रयां लगना होता रै 


उसे 

चिद्धिया की 

पेड को 

चामकी पीडारसे 
वाच्कि पीडासेः “' 
यों सरोकार होगा ! 
६: 


मभोएकवूदता 


र्म 

जवतुम से मितताहं 
तुमः 

मेरे सखा 

भरे भ्रन्तरेगं 

मेरे पिता 


पाताह 

सदहुरातां 
विंश्ाल सागर 

श्रपने चारोग्रोर 


तव श्राहलाद भरा 
डगकियां लगाने लगता हू 
तुम्हारे भीतर 


श्रावदार मोती 
पाने कै लिये 


सम्पूर्णत्व 
पाने के लिये 


किन्तु ००५ किन्तु 
एेसा कुल नही हत्त 
मेरे परम पिता 


म ऊपर को 
उछाल दिया जाता हूं 


[ ~. 


तुम्दरेही द्रात 
धपे से 


वर मुसवुःरा देता हं रविः 
श्ापदद्सी मे हो 
तुम्दारे 

सगिर्टोनि का गुमान 


लेकिन 

पता नहीं गयो 

ननेरी सम्पूणं चेतना 
श्रास्थाकी दै षाखी पटक 
तन जाती है 


समूद्रसे 

मोती पनि के लिए 
मयु होना जशूरो दै 
लिसके गुहे 

चाक्र दोता है 

जो तुम्दारे भीतस 
दये घडयाल 
श्रौरन जनि 

कितने जानत लेवां 
जानवर से लता 
महरा मे उतरा है 


मुम पद्तावा दता है 
तते जाने का 


तुम्ारा चेहरा देख लगता है 
मम्मौरमेराही तरहं 
भनगिनत जो तुम्हे 

सर्वस्व मान वंठे है 

वृन्दो की तरह्‌ ह 


प्रर तष 

पुरा समुद्र 
टटा दीसेता दै 
विखरा विखरा 
दीखता है 


जहां तहां 

कूदे ही बृष्दे 
विहसती है 

श्रौर उनमें 

ममी एक बृन्दसा 
श्रपना 

भ्रस्तित्व लिये 
नासु तीं होता 
रः 
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तम नहु अभूजोगे 


दुभ वोलं पाना 
कितना श्रसम्भव दै 


टो जता 


म 
जसेखुदमेही 
विखर रहा होता हं 


वादल कां वरसना 
ग्राकाछि का 
भ्रमूजनाहीतोदहै 


धरती का खिलना 
यी का 
पटनादहीपनो है 


तौ फिर मेरा 
कुद मी योल पाना 
खुद से चिखरते जाना 


वयो खुह॒ को 
रचना नही हुग्रा ? 


बोली ~ ~~ वोलो 
कुतो बोलो 


याकितुममी 
नहीं ०५७०००९ 

तुम नहीं श्रमू जोगे 
पूरोगे भी नहीं 


वने बनाये 

युष्या जो ठरे तुम 
सृष्टि कर्ता ! 

ॐ 
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आग धरती से उठकर 


सुनता रहा ह 
एक चवते 
श्रायेगा एेसा 


जव श्राकाशसे 
यरसायेगे भ्राग 

उग कर्‌ वार्‌ सूरज 
एक साय 


श्रौर जलं कर 
मरष्टहो जायेगी 
सारी सुष्टि 
शेप वचेगी 
केवलं रष 


वही प्रलय होगी 


सोषत्ता राह 


क्यो नही दो र्हा 
इन्टी दिनो एेसा ? 


केकिन्‌ रेसा होगा नहीं 
क्योकि 


प्राम धरती से उठकर 
जाष्हीहै 


रकाशे कीश्रोर 
तव तू कां वचेगा 
सुखदाता दुःख घ्राता 


भ्रलय हौ जायेगी 
श्राकाश्चमें 
तेरेही चरके पास 


एकःदही 
जलती धरती 
ठंडेकर देगी 
तैरेभयके 
यारह्‌ सुरज 
एक्‌ साथ 


तव 1 १। 
तव तेरा कहां होगा निवास ? 
ॐ 
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सृबट्-सा्ष 


रस जातोदै 
जय पमस्प्रोफो 
यन्द ष्वोचं 


प्रोर साराचगीचा 
गृतावकौ 

महफ़ फी तरद्‌ 
चहचहाती श्रावाजौ से 
भर जता 


जवर्फि 
मुन्दती है 
पे्प्रो फो 
सुती पलकं 


ग्रौर सारा वगीचा 
मांकीगेदमें 
लोरी सुनते 

वच्चे की तरु 
श्राय मून्दतादै 

ठ 


चत का नीम 


योत्तो कई वार 
सरसराती 

यह्‌ जाती है ह्वा 
पासे होकर 


उस वक्त केवलं 
पर्टुवाही 
फडफडाता है 


किन्तु वही 

जव चैतक नीमके 
फूलों से होकर 

श्रातो है-मेरे पास 

रोम रोम संच जातीहै 


श्रीर्‌ 

हरा भरा महकता 
डोलता नीम 
होजाताहूर्मै 

श 
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वही क्षण तो 


वह्‌हवाही द 

जो वजती स्हती दहै 
हमारे ग्रास पास 
सासो का संगीत 
जीवन का सेल 


सव कु 
कितना सहज 


कितना रहस्यमय 
कितना खुला-खुला ! 


वया कभी 
सुनादै तुमने 


जडो कास्वय 
तने की थप 
पत्तो का संगीत 


तभीतो 
मेरे भीतर 
त्ते खनखनति है 


घोरोपर 
मंडी लहरं 
नरे रोम रोमको 


मंकृत कर जतिीर्ँ 


चह्चहाते है 
भरे भीतर 


पाचियों कै मुड 
सहराता सरोवर 
हर्ट्राता 


श्रौर 

सभी कुछ 

संगीत हो जाता है 
वह क्षण 


हा-- 

वही क्षणतो 
है यहु सव 
छ 
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शठद...शब्द नहीं रहते 


सत्री क्यो कि 

जव भी कोई तारा दटरताहै 
दति 

प्नौर निस्तब्ध हो जाती है भूकमे 
रोगटे,,,^ 

रोगटे नहीं रहते 

डवडवायी ्रांखे हो जाते है 


पसा 

कुद भीतो नहीं हुमा मुभमे 
सच 

जिसे कोई 

प्राकार दियाजा सके 


तुमने ठोक कहा धा 


कितने नैनेहो जाते हम 
श्रपने हौ सायेके साय 


तह मे जाना 
खतरनाकदहै 
मौतकेमुहुमें 

किसी तलाद्य की तय्हं 


भेन वहत चाहा है 


कू हो ५, 
मुभये भी कुहो 


न सही खित। तारा 
हटे तासे की तरद 
णिक लकीरहीहो 
रोधनीकी 


ठीक है 
एसा नही होता 


लेकिन यह्‌ क्यों है फिर 
क्षि जवभी 
यह्‌ चाहा है 


मेरे इद-गिदं 
मडराते दाब्द 
एक भन्धेरी 

गरफा की तरह 
जवड़े खोल देते 


जहां मेरो चीख 
म्रन्वेरे श्रौर सन्नाटे की 
सीयियोके साथ 


भ्नसुनी हो जाती है 
छ 
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प्यार की या्णार 


देसा कु नदीं है 

हमारे पासं 

कि हमारेन रहने परमी 
लोग करे विवास 


किरेते कौ 
संगीतं लदरो पर कभी 


चादनी की धरषात 
मुशिमा की रात 
संजडेकी श्रोट 
भीग भीम जाता 
हमारा रोम रोम 


श्रौर कटी दूर 
चज उरता 
श्रलमोजा- 


गज गूज जाता 
सारा जंगल 
चरवाहेका ददं 


पटुचाना चाहता 
श्रपनी घरवाली के पास 


ग्रोर ह्म 


भ्रलगोजे 
चन्दनी 

मन्द मन्द ह्वा के 
पयय हो जाते 


यह्‌ सच है 
ट्म कोई ताज महल 
सहा नहीं कर्‌ सके 


ग्रौर उससे कहीं ज्यादा 
यह्‌ सच है 

कि हमे ठेसा करना 
गवाराभी नहींथा 


प्यार की यादगार । 
वेजुवान पत्थर नदीं हो सकते 


जवजवं भी 
इसरेतके मदानर्मे 


लात केशरिया 

घापरे श्रोठने 

सावन के गीत्त गायेगे 
पनषट को ग्रोर श्राते जाति 


काली कलायण 
उमग-उमग वरसेगी 


किसी खेजड़ी पर 
वंठा मौर 
पुकारेमा मौरनी को 


फूट फूट कर 
जालियां निकर्लवेगी 


लहरायेगे 
हरे भरे 
तने सिद 


हर उस क्षण 
ह्म कितने 
ताजा होते रगे 


कितने नये*^~ 
कितने नये"““"-“ 


४ 


म कहना चाहुगा 


मे कहना च्ुगा 

जो कहु उसे तुम समे 
जसा चाहं वैषा चष नदीं 
मगर सही सही “सही 
मेषुर्मेटी 

यह्‌ मानता रहाहं 
किमुमेजमोनकीवालूसे 
वहुत लगाव रहा है 

जो श्रपने फो तोडती है 

श्रौर मूके वनातीदै 

श्राक्राश्च में उड़ने वालो 

रेतसे 

सदा सर को पचनाहो चाहादै 
जव कभी रतको 

भाकादा देखत्ता हू 

तो "ध्व पदर 

जिसकी दिशा स्थिर टै 

भेरी दृष्टि नहीं जाती 
मेउनतारोंको 

"देखने, को बड़ी तन्मयता के साथ 


श्रपनी श्रांखे श्राकाश में गाइताष 
जो चाहे घुःधले ह 


टे ई 
ममर्‌ जिनकी स्थिर दिशाने 
उन्हें जड नदीं बनाया है 

श्रौर दसम 

म तुम्दारो ना-यजमो को 
दूरनदींकर पाठगाकि 
मध्व तारेको ही सराह 


वता नहीं वयो-गचपन सेहो 
मन श्रयनी मां क्री ऊँगली पकड 
चलने से कतराता था 


प्नौर गने जनये 
रास्तों खे हट कर 
कदना फांदना पसन्द करतारा 


इचयन का यह भदत गई चीं 
श्नौर भी-परपिनव टी हरै 


तो कया-रेसा नहीं हो सकता करि 
तुम श्रपनी वैसाखियो रै सहरि 
-भगो--दौदो बटो 

श्नौर मुभे | 


द्रयने चिसटते पविसेदी 
धीरे.“ धीरे-धीरे धीर 


नहीं गया समुद्र 


ह॑ ००० ०५ = हाँ 
नहीं गया समुद्र 
मेही नना गुरुतर 


पोखर ही गया 
लघुत्तर 
बन गया पोखर 


नमभीरहाहरा भरा 
(जानता ह दारो मामन नहीं ट्त 
पोलरहीहंन। ) 


जवर भी रहा हरा भशं 
षत कौ दुपट्रीमे -., 
माड गई चिषियाप्‌' 
प्रपने परर 

मेरे भौत्तर 

ड़ गर्द दो वृन्द 

चच मर 


1 निहाल हो गया 
प्राया-कह्‌ बच्चों का मुन्ड 


कारियां कषता 
गुजाग्रया 
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पो गई जल 
गाय षलिया 
चली गई रम्भाती 
तृप्त हो कर 


में निहाल दहो गया 
तुम्हें होगा गर्वं 


ससुद्र ^ 1 क 
समृद्रहो कर 


मैतोसुश्चहृ 
पोखर कद 


यैतोखुश हुं 
पोखर टो कर 


ह 
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वासु आचाय 


जग्म--11 जनवरी, 1944. बीकानेर के 
पुष्करणा ्राह्यण परिवार में । 

शि्ला--बी. ए. तक स्थानीय एमपुरिया 
कलिज मे 1 फिर बाम भारतीयं 
मेरोजगार युवा के कटू अनुभव, 

1967 में वी. एद, मध्ययन कायं 
सरकारी स्कूलोमे। 

1974 मे एम. ए. इतिहास मे, छात्र 
जीवने ही कविता पत्रकारिता मे सचि। 
कविताभों का भरकाणन स्थानीय पत्र पया 
मशूदीए, सप्ताहन्त व क्षोपशी की भावाज मे । 

पत्रकारिता मे स्थानीय एत्र अरू भर" मे 
सं. नन्दकिशोर लाचायंके साध कछ समय 
कायं. 

1977 से राजस्थानी" तेभी कविताएं 
तिना शुरू. 

पर्रिकाएं जिनमे रचनाएं प्रकाशित हई 
वातायन, मधूमति, जामत्तीनोत हरदी कवि- 
ताओं का यह पहला कविता सग्रह 


